खेतो दरपणमारजनम भाव म हा दा लाने निरभा पर श्रेया करवचनद्रिका बितरण विद्या बधु
जीवन आनदा बोधे बर धनम प्रति पदम उम्रता स्वा धन सरवामसनपनमपरम बिजयते श्री कृषण
सन की तनम करा र विदे न पदार बिन दम मुखारबिनदे बिन बे शयतमbtasरसया पुटे शयान बाल
मुकुंद मनसा समाराम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वम जोब बेदाश्यप्रहिणोति
ततमईतगवंहादेवमात्म बुद्धि प्रकाशम ममुख्ोरबईशरणमहम प्र पद्देर दिव्य तत्व जीव
ब्रह्म जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात विषय प्रारंभ होगा भogiridagoaलa गो गो पर गो गो ला बोलिए यादविंदर सरकार
की अब आप लोग सावधान हो जाएं बहुत जो लोग सोच रहे हैं कुछ दिनों से वे नमक कमल न
भाय नहीं बोलते कोई खास कारण नहीं है लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम है कि
इसी में कुछ विशेषता है जो इनको सारे शास्त्र वेद के मंत्रों लोकों का नंबर भी याद
है इसमें कुछ जादू है ऐसा कुछ नहीं है ये भागवत का साधारण सा लोक है 4 30 पीस में
कमल ना भाई माने जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ सर्व प्रथम ब्रह्मा हुआ जो कमल की
माला पहनते हैं उनको पसंद होगी जिनके चरण कमल ऐसा बोला जाता है यानि कमल के समान
लाल चरण हैं जिनकी आँखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं उनको नमस्कार है ये चाहे
संस्कृत में बोल 2 चाहे हिंदी, इंग्लिश में बोल 2 लेकिन मैंने बोलना बंद कर दिया
कि लोगों का यह रोग खत्म हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन 2 प्रश्नों के समाधान में अब
तक आप लोगों को बताया 1 कोई अदुरबचनीय अलौकिक दिव्य परात पर शक्ती है बल्कि यों
कहिए कि शक्तिमान है जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम पॉवर परात पर
यस्मात परम नापरमस्तिकंचित जिसके लिए वेद कहता है उसके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं
अनंत गुण हैं अनंत लीलाएं हैं अनंत शक्तियां हैं अनंत ब्रह्मांड हैं अनंत बच्चे
हैं सब चीजें उसकी अनंत अनंत मात्रा की है तो उन्ही नामों में हमारे वेदों में
ब्रह्म शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है ब्रह्म क्यों किया गया है ब्रह्म शब्द का
अर्थ होता है हतबृंगयतिततपरमबरहत वेद और बेदाग पुराण भी कहते हैं जो बड़ा हो और
दूसरे को भी बड़ा करे खाली बड़ा होने से क्या लाभ ये रही ब्रिंग धातु से मन परते
होकर ब्रह्म शब्द बना वेद में भगवान की 1 परिभाषा बड़ी सुंदर सी की गई है न तात
समाचार दृश्य 68 श्वेता रोपन जिसके बराबर कोई न हो बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं
है तो ऐसा कोई 1 ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है गॉड है अल्ला खुदा अनंत नामक
हमारा यह संसार जो आप लोगो के सामने है ये 1 दिन नहीं रहेगा ये पृथ्वी जल में
मिलेगी जल तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकार अहंकार में अहंकार महान में
महान, प्रकृति में प्रकृति ब्रह्म में 1 बचेगा 1 अद्युतीय 1 विवाद दुतीय ब्रह्म
छान दोगोपनशतछह 21 अर्थात 1 भगवान था और 1 भगवान हैं और 1 भगवान रहेगा अहमेव
समेवागरेनानयञत सदस्त a a detta सोच में हम भागवत 2 9 32 अकेले था अकेले है अकेले
रहेगा अकेले हैं है दूसरा भाग क्या आपका सही नहीं है अरे वो अकेले ही है वेद कहता
है एकं सद विप्रा बहुदा बदं और ये भागवत तो कहीं रही भागवत में 1 बड़ा सुंदर रूपण
है ये संसार जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं न चान तर न बहिर जस्यो न पूर बम ना
पिचा परम पुरवा परम बहिषचानतरजगतोयो जगत या जगत जाया यह जगत भी वहीं हैं ब्रह्म तो
ये बात मैंने अनेक प्रकार से आपको डिटेल में समझाया है मैं केवल ये कह रहा हूँ की
1 ब्रह्म था ये तो आप मानते हैं क्योंकि वेद फिर कह रहा है तस्मादेकाकी न रमते
अकेले उसका मन नहीं लगा अकेले में साथ टी और उसने पहली इच्छा यही की कि मैं अनेक
बन जाऊँ मैं बन जाऊँ अनेको को बुलाऊं नहीं तो साइम में वात्मानं द्वेधा पातेय
इसलिए हम कह रहे हैं कि वेदशास्त्र जो कह रहे हैं कि यदेतच्या जो कुछ है सब भगवान
नहीं है शुद्ध महा, पुरुष सब भगवान के रूप में देखता है हरी नाम के योगेश्वर ने
महात्माओं का लक्षण बताया था सर्वभूतेशु जपश भगवत भाव मात्मान भूतान भगवते भूतान
भगवत त्यात मनी हे ये महा पुरुष का लक्षण हैं अरे आप लोग तो रामायण, भागवत सब जगह
सुनते रहते हैं महात्मा लोग सब जगह भगवान को देखते हैं और कुछ है नहीं बासुदेव सर
ता द्रव्य कर मचका सभाओ परो ब्रह्मण नचनोोतत्वता 2 5 14 भागवत बस कुछ वेद कहता है
सर बम जद भूतम यत्यभाब्यम्मा 3 पंद्रह स्वेता चतरो पनिषद छे 7 सुभा लो परिषद में
भी यह मंत्र हैं सर पुरुष भूत भव्य भबत्यायतदोछपंदर भागवत सब भगवान ही है और कुछ
नहीं है इशावाषमिदग्बम सर्वम ईशा बाषकोपनि्ततका पहला मं 1 संत बहुधा कल पंत 1
भगवान है उसको हे ब्राह्मण लोग विद्वान लोग अनेक बताते है फिर डाउट होता है अनेक
दिख तो रहा है हाँ ये जो दिख रहा है यह क्या है 1 जीव हैं 1 माया है 2 तो दिख रहा
है अब तीसरा तो दिख नहीं रहा है रास्त्र भेद कहते हैं तीसरा तो मैन हैं हम उसी के
अंश हैं उसी की शक्ति हैं तो क्यों जी हम उसी की शक्ति हैं हाँ तो कोई भी शक्ति
क्या शक्तिमान से पृथक होती है अरे अग्नी हैं है तो जलती प्रकाश करती है है तो
क्या ये जलाने का काम अलग रहता है और अग्नि अलग रहती है अरे जलाने का काम मिट जाए
तो अग्नि हे उसका कोयला हो कोई शक्ति अरे हम लोग भी शक्तिमान हैं जीव भी अल्प
शक्तिमान है वो सर्व शक्तिमान होगा भगवान बैठ हम लोग देखते हैं सुनते हैं सुनते
हैं रस लेते हैं स्पर्श करते हैं सोचते हैं निश्चय करते हैं कर्म करते हैं है
भगवान भी तो यही करता है अरे भाई लिमिट का फर्क है न तो लिमिट का फर्क तो हमारे
संसार में भी है 1 मामूली बुद्धिमान है 1 बड़ा बुद्धिमान है 1 मामूली शारीरिक शक्ति
वाला है 1 बड़ा पहलवान हैं यंत्र तो हमारे संसार में भी हैं ठीक हैं वो अनंत
शक्तिमान होगा तो शक्ति शक्तिमान से पृतक नहीं रहती उसे भगवान की ब्रह्म की अनंत
शक्तियाँ हैं परास्त शक्ति विविधा बसये स्वाभाविकी स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उसकी
कहीं से आती जाती नहीं जैसे स्वाभाविक शक्ति है अग्नि में जलाने की यह क्यों है है
स्वाभाविक शक्ति में क्यों नहीं पूछते नैचुरल में क्यों नहीं पूछा जाता जिसका रीजन
हो उसमे क्यों का क्वेश्चन होता है और नेचर में क्या कश्चन करोगे वो तो नित्य
स्वभाव है हर का बाप होता है जी हाँ होता है लेकिन भगवान का बाप नहीं है क्यों फिर
क्यों बोले आज है नादिरा दिर गोबिन्दा सर्व कारण कारणम तो भगवान की शक्तियाँ हैं
वर्तमान में वो शक्तियां भगवान में चली गई तो भगवान को आप कहते हैं 1 है बिचारा मन
नहीं लगा तो वो भगवान जिसकी शक्तियां अनंत हैं और स्वाभाविक हैं उन्ही में से 2
शक्तियाँ ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष हैं अर्थात हम लोग और 1 माया जाल संसार माया का और
1 भगवान है वो अकेला था तब भी था अब वही आ गया बाहर तो क्यू की अगर भगवान ही बाहर
बन गया है संसार तो यहाँ दुख अशांति याद क्यों हैं भगवान तो आनंद ही आनंद है अरे
भगवान सर्वव्यापक हैं वो आनंद ही आनंद है तुम्हारे ऊपर माया का मोतिया बिंद है
इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है जिनका मोतिया बिंद का परेशन हो जाता है वो संत लोग
कहते हैं तुम लोग अंधे होता है तो हो मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ सुन रहा हूँ
उससे बात कर रहा हूँ उससे प्यार कर रहा हूँ जैसे तुम लोग माँ बाप बेटा स्त्री पति
से प्यार करते हो हम लोग कहते हैं क्यूँकि हम वहाँ पहुँचे ही नहीं अरे तुमको क्या
समझाऊँ तुम उसी में रहते हो आत्म निशम प्रतिष्ट 49 प्रश्नों पर बाद रिचाओं का
चमत्कार छान 2 गोपनिषतलीजिये वो क्या कहता है वो कहता है तू ब्रह्म ही है ये 1 तू
ब्रह्म ही है संसार भी ब्रह्म ही हैं 7 कम अ छे 87 और उसी मंत्र में आगे कहा जाता
है दूसरा मंत्र 2 गो परिषद का तच्जलानितशांत उपासी तो ये जीव और ये माया ये सब उसी
से पैदा हुए हैं जिसको ने बताया था सब पैदा हुए हैं 1 भगवान से 31 आनंदोबरहमबजाना
आनंद देव कलबमानेभूतानी जायंत 36 त्रियों पनिश तो वो भगवान जब अकेला था तो भी ये
सब जीव और यह माया सुखम शक्ति और सुख जीव भी होता है मैंने हजार बार समझाया है अनु
है तो ये जीव और माया शक्ति महा प्रदाय में भगवान में लीन हो गयी थी और भगवान ने
दया करके जब प्रकट किया संसार जिसको हम संसार बोलते हैं तो वो वाले को बाहर कर
दिया तू जो बाहर पहले था महा प्रलय के पहले तो जो जैसा था, जहाँ था, जो था वैसे ही
प्रकट कर दिया तो पहले भी संसार में आनंद नहीं था और संसार नश्वर था भगवान की तरह
नित्य नहीं था और ज्ञान रहे था सर नहीं था जैसे पहले कब से जी सदा से माया इसलिए
अज्ञान युक्त हैं इसलिए आनंद रहित है और माया में तो आनंद होता ही नहीं वो तो जड़
वस्तु है भगवान की हर चीज 2 विरोधी धर्म वाली है अरे देखो संसार में भी आग क्या
करती हैं जलती है लेकिन आप लोग आग में बैठे हैं जल तो नहीं रहे आग में बैठे हाँ ये
लाइट क्या है प्रकाश जलता नहीं और आग जलाती है आप लोग नहीं जानते 1 आगर आपके पेट
में भी है उसको जठरगनी कहते हैं अगर वो न हो तो जो आप खाते हैं वहीं वहीं धरा है
पानी में आग होती है अरे बिजली निकालते हैं तो 22 विरोधी धर्म इस संसार में भी
सरबंतरहैंएकपेड को ले लो क्या है गुलाब ये कांटे भी हैं फूल भी हैं फुल को देखा
क्या बढ़िया पेड़ को धन्य है ऐसा फुल बनाता है और अगर कांटा लग गया बेवकूफ पेड़ है
कांटा लग गया खून निकल रहा है अरे वो ही पेड़ को है जिसकी आपने तारीफ की थी आपके
शरीर में बल है नाई बाल काट रहा है आप सो गए हुजूर उठिये बाल बन गया आपका अच्छा
अच्छा जड़ वस्तु चेतन से पैदा हो रही है सर्वत्र आज इतना बड़ा शरीर हम लोगों का बन
गया आख नाक कान सब अलग अलग काम करने वाले कहे से बन गया माँ के पेट में अरे पेट
में है अरे इतनी गन्दी जगह और इतनी छोटी सी जगह गर्भाषे और कैसे बन गया जी निराकार
से साकार हो गया सब चीजें सर्वत्र जब उसके रीजन में, के रीजन के, रीजन के अंतिम तह
पर पहुँचे तो माथा चुप हो जायेगा सन्न हो जायेगा बंद हो जायेगा बुद्धि का विराम हो
जाएगा कोई भी वैज्ञानिक, का बाप हो अनंत काल तक रिसर्च करे जब प्रकृति के अंतिम
चोटी पर पहुँचेगा तो चुप हो जाएगा आगे मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है इसका रीजन जरूर
है इसका रीजन वो है भगवान उसको तुम नहीं समझ सकते उसे समझने का उपाय होता है हे
ब्रह्म और जीव ये भिन्न भिन्न भी है और 1 भी है देखो भिन्नता वेद कह रहा है यथा
करत रस्म लोके पुरुषों भवति तथे ता प्रेत्य भवत 3 14 1 छांदोग्य पनिश मनोमय प्राण
शरीरों भारुपासत्य संकल्प आकाशात्मा सर्व कर्म सर्व गंधा सर्व रस सर
मिmभ्यातोवाक्यनाद रहा 3 14, 22 atma कितना सपष्ट कह रहा है व भगवान जो है माँ
माने मेरा आत्मा वो मेरी आत्मा है मैं उसका शरीर हूँ तो शरीर और शरीर में भेद नहीं
होता बिना शरीर के शरीर रह नहीं सकता देखो जो प्राण निकालता है जीव जाता है तो
शरीर अरे सुनो जी अरे आप क्या सुने जी वो तो चला गया सुनने वाला वही काम वही आंख
सब रो रहे अरे क्यों रोते हो बे अरे न बोलता है न सुनता है न देखता है हमारे मतलब
का नहीं रहा अरे ऐसी घना न करो भाई हमेशा पूजा करते थे हमारे पिता जी हैं माता जी
हैं पाती जी हैं अरे नहीं नहीं हटाओ इनको जलाओ जल्दी जलाओ नहीं घर में बदबू हो
जाएगी देखो कितना स्वार्थी है मनुष्य और लंबी लंबी बातें करता है जब जीवित रहता है
तुम तो हमारे प्राण प्यारे हो कोपा प्यारे हो धोखा देता है वेद कहता है ए शमा
आत्मा 3 14, 3 तो फिर बेग ने कहा लोग अब भी डाउट करेंगे तो मैं साफ़ साफ़ कह दूं फिर
वेद ने कहा शमा आतमा एतद 3 14 4 ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी आत्मा है जिसका
नाम ब्रह्म है लो गदा भी समझा 3 14, 4 और वेदांत ब्रह्म सूत्र में भी इसी का
समर्थन कर दिया सर्वत्र प्रसिद्धों प्रदेश आत 121 विवक्षित गुणुपपेशचौएक 22 शब्द
विशेष आत 125 समृतेशचौएक 2 छ और बरदार को परिषद ने भी साइन कर दिया एस का आत्मा वह
ब्रह्म तुम्हारी आत्मा है 3 7 23 सुभा लो परिषद ने भी कह दिया यस्याक्षरम शरीर
यस्य पृथ्वी शरीर जस्या शरीर यत्यतेजाशरीरम काश शरीर जस अव्यक्त शरीर हम भगवान के
शरीर हैं वो हमारी आत्मा है और फिर भी बोले लोग कहते हैं कि सब 1 हैं अरे 1 भी है
और अनेक भी है मैंने कितने वेद मंत्रों के और शस्त्रों के लोकों के द्वारा पुराणों
को बताया है हे भगवान और जीव में बहुत बड़ा भेद है और सबसे बड़ा भेद 1 समझ लो और सब
भूल जाओ वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं बात इसी रीजन से सारे भेद हैं ये रीजन हैं
मायाधीन होने से पहला क्या हुआ देखो माया के 2 रूप होते हैं 1 जीव माया 1 गुण माया
जीव माया हमारे ऊपर हावी है हम उसके अंडर में हैं वो भी 2 प्रकार की होती है
आव्रणआतमिकामाया बिके पातिका माया तो 1 माया ने तो हमारे ज्ञान को आवृत कर दिया ढक
दिया तो बिपरिजय हो गया हमको भ्रम हो गया यानि अपने को शरीर मान लिया माया का पहला
उपद्रव और फिर का संसार में आसक्त करा दिया ये दोनों काम माया ने किया है बस सब
बंटाधार हो गया अब सब बीमारियाँ आ गई अपने को शरीर मानते ही सबसे अटाइटमेंट होने
लगा माँ बाप बेटा स्त्री पति इंद्रियों के विषय संसार से ऐसा खाव तो आनंद मिलेगा
ये देखो तो आनंद मिलेगा बीमारी बढ़ती चली गई इस सब का 1 मूल कारण माया के आधीन हैं
और भगवान मायाधीश इससे बड़ा और क्या अंतर सुनेगा कोई यद्यति और शक्ति की बात जहाँ
तक है उसमें सबसे बड़ी शक्ति 1 है वो क्या सत्य संकल्प 8 गुणों में सत्यकाम सत्य
संकल्प ये जो आठवा गुण हैं यह सबसे बड़ा है जो सोचा हो गया लो जो सोचा हो गया न
करना है न कुछ हाथ पैर कुछ चलाना नहीं इशारा भी नहीं कुछ नहीं सोचा संसार बन जाओ
बोली नहीं बन गया संसार की रक्षा हो जाओ उनके सब शक्तियां अपना अपना काम करने लगी
जैसे मिलिटरी में आर्डर होता है कुक मार सब चल पड़े हजारों लोग बिल्कुल पैर मिला कर
के तो ये तो गड़बड़ भी कर सकते हैं संसारी लोग को चक्कर आ गया गिर गया लेकिन भगवान
की शक्तियों में तो भगवान रहते हैं अरे जब माया शक्ति का जब इतना बड़ा कमाल है ओ
नारद भाव बिरंचि सन काली बड़े बड़े धुरंधर सृष्टि कर देने में समर्थ विश्वा मित्र
वो, फरसा लेकर वशिष्ठ को मारने के लिए गए थे ऐसी माया बलवती है ना मेरे पर्यंत एव
शब्द लगा है 7, 14 गीता ये शाम से भगवान दया धनता 2, 7, 42 भागवत जिस पर भगवान दया
कर दें कृपा कर दें उसी की माँ या हट सकती है छोड सकती है और किसी की ने किसी की
नहीं जोड़ सकती जासु सत्यता से जड़ माया उसकी सत्यता से ये माया काम करती है ये
हमारा हाथ जो है झापड़ लगाया वो गिर गया ये शक्ती हाथ की नहीं है ये जीव की है जी
निकल गया अब गाली 2 उसको मारे जरा देखे अरे उठेगा नहीं मरेगा क्या जीरो बटे सौ
देखो जड़ वस्तुओं से लठिया मारा यह जड़ वस्तु रिवाल्वर मारा गोली सैकड़ो मर गए यह
लोहे का 1 यंत्र हैं अरे हाँ वो सब ठीक है लेकिन इसमें 1 शक्ती है वो शक्ति भी
बलवती होती है सबकी अलग अलग शक्ति है 1 झापड़ मारता है 4 दिन का बच्चा 6 महीने का
तुम उसका हाथ चूम लेती है और मार दे और 1 दारा सिंह मार दे तो फिर ये कहने का मौका
और मार 2 गया तो भगवान की पावर और हमारी पावर तो सत्य संकल्प गुण भगवान का सबसे
महान हैं और हम कौन से संकल्प शक्ति वाले हम तो संकल्प करते हैं फिर ज्ञान जान्या
भवेदच्छाइच्छा जान्या भवेतकृतिकृतजन्या भवेत चेष्टा चेष्टा जन्याक्रियोअगर सामान
बनाना है हमको सुराही तो सुराही का ज्ञान होना चाहिए सुराही बनाने का सामान होना
चाहिए सुराही बनाने का संकल्प हो ठीक है संकल्प के बाद सटा करो पानी लाओ में पानी
मिलाओ मिट्टी में इसको यों योग करो 1 चक्कर लाओ ये सबकी नौलेज भी हो तमाम नाटक
होने के बाद भी हर आदमी अरब पती तो नहीं बन जाता सभी परिश्रम कर रहे हैं दिन रात 1
दुकान लगा कर के पान का दुकान जिंदगी भर वो कमाता रहा भी नहीं बना बेचारा और 1
करती है मामूली काम कर रहा है फ़ोन कर देता है थोड़ा चलाता है न पावा इतना अंतर है
लेकिन हर 1 आपको बताया 1 दिन के के 1 करोड़ स्त्री 1 बच्चा नहीं हुआ औ हमारे गधों
के 1 के बच्चे हमारे इस संसार में होते हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं 1 झा पड़के हैं
वो और चित्र के तू सतयुग के तो हम लोग प्रयत्न करके भी सफल ही हो जाए ये कोई
कंपलसरी नहीं है हा 1 लड़का उसने सोचा था हम आईएस हो जाएं अरे सोचते तो सभी हैं
लेकिन वो हो गया है बड़ी खुशी आई एस करने के बाद ट्रेनिंग में गया मसूरी वहाँ से
लौट के आया पिता के पास अपने यहाँ घर में खूब मिठाई बच बच रही है सब कुछ बनाई जा
रही है हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा फिर कब बनेगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो
नई इच्छा पूरी हुई लेकिन भगवान सत् संकल्प है इसी प्रकार सारे गुणों को देख लेना
तो भगवान से हमसे अनंत भेद हैं और सबसे बड़ी बात वही जो बताया था की मायाधीन हैं
इसलिए भगवान सामने खड़े हैं आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं खुर्दबीन भी लगा लिया लेकिन
भगवान नहीं दिखाई पड़ा जाकी रही भावना जैसी मल्ला नाम मचनदरेंदनामनरबर स्त्रीणाम
मरो मूर्तिमान 10 43, 17 वो दिव्य है इसलिए ये जीव ब्रह्म दोनों दिव्य होने के
कारण मैं कौन मेरा कौन का उत्तर हमारे मायिक बुद्धि से त्रिकाल में असम्भव है अतएव
फिर वेदों के पास शास्त्रों के पास गए तो उन्होंने बताया जिस पर वो कृपा करके अपनी
दिव्य शक्ति दे दे वो उसको जान सकता है मैं कौन मेरा कौन व दिव्य शक्ति जो हमको
मिले मिलेगी उसकी भी शर्त है जो जीव भगवान के शरणापन्न हो कर अंतहकणुशुद्ध कर ले
ये हमारा काम तब महा पुरुष उसको दिव्य बनाएगा ये भगवान और महा पुरुष का काम तब हम
दिव्य मन बुद्धि इंद्रिय को लेकर मैं और मैं को जान सकते हैं प्राप्त कर सकते है
पदार्थ आपको बताया गया कि उसी को भक्तियोग कहते हैं कि भगवान के शरणापन्न हो जाना
भक्तियोग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन फिर मैंने आपको
बताया के बिना महा पुरुष के मिले न तो हम वेद का ज्ञान, सही सही पा सकते हैं ये
पहला दर्जा थियरी की नॉलेज अनंत पारम गंभीरम दुर बिगाहियम समुद्र बत जारा 1 36
भागवत पर है तत्वज्ञान बेद को पढ़ कर पागल हो सकते हो ज्ञान बाण नहीं हो सकता अरे
ब्रह्मा के सामने वेद आया उसने पढ़ा नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म रदा या आदि कब
भगवान उसके अन्दर घुसे और उसको बोध कराया वेद का तो और कौन है जो जान लेगा
मुहियंतियतसूरयह सूर्य लोग देवता हो कोई हो बृहस्पति हो सरस्वती हो कोई नहीं जान
सकता इसलिए परिक्ष लो कान कर्मचितान ब्राह्मणों निवेदनाय नासत्या करते तत विज्ञान
रथम गुर मेवा भिगत्षेतबेदों ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ अनाबे
क्यों पागलपन कर रहे हो तुम 1 10 पेंटल का पत्थर नहीं उठा सकते और गोवर्धन पहाड़
उठाने जा रहे हो 1 ठोकरे ने उठा लिया था हम तो पहलवान हैं तुम्हारे बस का नहीं है
गुरु के पास जाओ वो संक्षेप में वेदों का पुराणों का सार बता देगा बस मंत्र का
अर्थ बताना यह तो सौ वर्ष की उम्र में भी असंभव है इतना लम्बा चौड़ा वेद है और फिर
वेद को जानने के लिए पुराणों का ज्ञान होना चाहिए और 4 लाख लोग बनाये वेदव्यास ने
उनका ज्ञान प्राप्त करो है वेदांत का करो पढ़ भी नहीं सकते ज्ञान प्राप्त करना तो
दूर की बात है तो पास्ता उसका जो गुरु बता देता है उससे हमारा काम बन जाता है अपनी
मेहनत से सरस्वती नहीं पा सकती इसलिए गुरु की आवश्यकता बताई गयी गुरु के लक्षण के
बारे में आप लोगों को बताया गया की अष्टसात्िकभाव जिसमे प्रकट हो श्री कृष्ण के
प्रति प्रेम जिसे कहते हैं आप लोग वो हमको समझना होगा देखना होगा वैसे नहीं देखा
जायेगा हम गए तो थे लेकिन देखा की वो तो बड़बड़ गाली दे रहे है 1 आदमी को ये महात्मा
है है है लौट आए अरे मर्डर करते हैं महा पुरुष लोग आपने पढ़ा होगा हनुमान जी
महाराज, महापुरुषों के दादा के दादा रे अर्जुन जी महाराज नर नारायण के अवतार गीता
ज्ञानी तमाम आप लोग देखते हैं की आश्चर्यजनक बातें महा पुरुषों की लाइफ में हैं तो
ऐसे ही नहीं पहुँचे और हम आईए हम ये ये खोपड़ी 4 अंगुल की वह जाएगी तो लौट के चले
आओगे और अपराध कमा लोगे इसलिए श्रद्धा पूर्वक नाम लो कोषते न रो न सुख
संशयातमनाहाचर 40 गीता श्रद्धा सुबेद कह रहा है श्रद्धा करो श्रद्धा करो जैसे
संसार में श्रद्धा किए बैठे हो जो भाषा जैसी होती है 1 का की शकल ऐसी होती है बोलो
का ऐसी शकल क्यों होती हैं इसका नाम का ही क्यों है लड़का पागल है कर 2 गर हम बड़े
सरेंडर करके अपना काम कर रहे हैं हर जगह छोटी सी खिड़की से 1 करोड़ दे दिया और कहा
रसीद बना 2 ने कहा बनाता हूँ खड़े रहो इतना विश्वास किया वो संसारी झूठ बोलने वाले
420 आदमी का वो कायदे नहीं दिया आपने अब आप खिड़की के बाहर है क्या करेंगे नई नई वह
सब कर देता है हमने कई बार दिया है और भगवान और गुरु का मामला या तो ऐसा क्यों ऐसा
क्यों तो ऐसे लोगो का कल्याण असम्भव है जहाँ डाउट करेगा कोई व्यक्ति पहले साधना
करनी होगी गुरु के वाक्यों पर विश्वास करना होगा उसको अंध विश्वास बोलो रोकर आँसू
बहाओ तो अंत करण शुद्ध होता है रोने से अंत करण शुद्ध ये कुछ बात समझ में नहीं आती
भगवान तो आनन्द सिंधू है आपका है तो वो रोना क्या जरूरी है लगा गया पहले
विश्वासपूर्वक देखो जितने साइंटिस्ट हैं क्या करते हैं हमसे पहले जितनी रिसर्च हुई
हैं उसको मान लेते हैं उसके आगे चलते हैं अगर प्रारंभ से फिर शुरू करें तो तो
साइंस आगे बढ़ नहीं सकता संसार में सब जगह हम श्रद्धा कर लेते हैं भले ही धोखा मिले
क्या ये बड़े बड़े खरबपति स्वयं रुपया ले के जाते हैं बैंक में या निकाल लाते हैं
नौकर चाकर काम करते हैं ये बड़े बड़े मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या स्वयं सब काम
करते हैं साइन कर दिया होगा तो गुरु के द्वारा पहले तत्वज्ञान होगा फिर प्रैक्टिकल
साधना कराएगा व बीच बीच में भी संभालना पड़ेगा उसको अपने शिष्य को जब अधिकारी बन
जायेगा तो उसको बिना मांगे दि शक्ति डालेगा अंदर और भगवान से मिलाएगा ये सारा काम
वो करेगा इसलिए बड़े बड़े महा पुरुषों ने और स्वयं भगवान ने कहा है भक्त पूजा यदि का
11, 19 इकईस, भागवत मेरे भक्त की अधिक पूजा करो मेरा नंबर 2 मैंने तमाम वेद,
मंत्रों और पुराणों के श्लोकों से आप लोगों को बताया है संतों का महत्व क्या है और
भगवान का दृष्टिकोण क्या है उनके प्रति और संतों के लक्षण के बारे में भी आपको
बताया गया था कि संत 2 प्रकार के लक्षणों से युक्त बताए गए हैं शास्त्रों वेदों
में 1 माया के अवगुण से रहित नंबर 2 भगवान के गुणों से युक्त बस तीसरी कोई परिभाषा
हो ही नहीं सकती अर्थात भगवान के प्रति जीव का प्रेम जिसको हमने अष्टसात्िक, भाव
बताया और उस महापुरुष में काम, क्रोध, लोभ मोह, मद, मा सर्द, माया के जो गुण हैं
ये रहित हो इनसे ये 2 लक्षण से हम महा पुरुष की पहचान करते हैं लेकिन बहुत सावधानी
बरतनी होगी क्योँ इस लिए की अष्ट सात्यिक भाव हैं और उसको महापुरुष छुपा भी सकता
है मैं बताऊँ सबसे उच्च कोट के महात्माओं की दादी ब्रज गोपियां और सबसे बड़ा प्रेम
का रस महाराष् उसमें क्या हुआ था नृत्य गान बाध्य श्री कृष्ण के साथ हैं श्री
कृष्ण के साथ आलिंगन के साथ 11 गोपी के साथ 11 श्री कृष्ण हम लेकिन डांस में नृत्य
में 1 भी पैर बेताला नहीं गया गाने में 1 भी सारे गाना स्वर गलत नहीं हुआ भागे में
जितने भी सब ठीक ठीक चले क्यों जी मामूली आनंद मिलता है हम लोगों को संसार में तो
गड़बड़ हो जाता है अरे भगवत प्राप्ति के पहले सुतिखनमहाराज को खबर मिली राम आ रहे
हैं है आ रहे हैं किधर जा रहे हैं दिशआरुबिदिश पंथ नहीं सुझा को मै भूल गए अभी राम
को देखा भी नहीं और यहाँ आलिंगन हो रहा है श्री कृष्ण का और कहीं गड़बड़ नहीं है जग
प्रबंधम स्वरताल बंधन नहीं तो रात शुरू होते ही सब गोपियों को गिर जाना चाहिए था
भगवान को छूते हे राम बैठे हैं अयोध्या में हे लक्ष्मण भरत उनको देख रहे हैं और
चवर ढोरा रहे हैं कम भी नहीं हो रहा है क्योंकि योग माया की शक्ति से कंट्रोल कर
लेते हैं महापुरुष लोग प्रेम को तो चैलेंज के साथ अगर हम जाएंगे वह तो सब उल्टा हो
जाएगा सेंटेंस में बाप भी गया माँ भी गयी बिटिया भी गयी बेटा भी सब परिवार गया 1
संत के पास कैसे प्रसा सुनी है और गुरु बनाना चाहते हैं अब वो महापुरुष केवल लड़की
की ओर देखा आप गुरु बनाना चाहते है आप हमको महापुरुष समझते है अच्छा अच्छा लड़की
तो बड़ी सुन्दर है आपकी अरे कैसा बाबा लगातार घूर रहा है हमारी लड़की को और आप बोल
रहे है की बड़ी सुंदर है है चलो जी हो गया आपकी परीक्षा मैंने 1 दिन बताया था न की
उम्र को देखकर संत ने कहा 3 स्त्रियाँ जा रही थी 1 छोटी सी थी 6 साल की 1 उसकी माँ
थी और 1 उसकी माँ थी बुढ़िया तो उसने देख के कहा अगली पिछली जाऊँ बिचली आग लग गई
उन स्त्रियों को और वो अपने और उसके गुरु जी भी वहीं थे और उन स्त्रियों के भी
गुरु जी वही थे तुमने जा के सीधे पहले गुरु जी के पास ये बाबा जो है जिसको आप बड़ा
लाड़ करते हैं उसने गजब कर दिया गुरु जी ने बुलाया बाबा को ने क्या कहा ये कहा
गुरूजी को कहा कहो मैंने देखा कि देखो ये बीच वाली उम्र कितनी बढ़िया है कि इसमें
अगर हम भगवत प्राप्ति की ओर चलते तो कहाँ पहुँच गए होते अब तक बुढ़ापे में हमको होश
आया तो आपके पास आये थे तो हमने तो उम्र के बारे में कहा था कि छोटी बच्ची तो
बेचारी समझती नहीं भगवान भगवान को और वो बुढिया जो है वो तो आज यहाँ दर्द है आज
यहाँ दर्द है आज गुट यही करती रहती है बढ़िया वही होती है बस जुयावस्था की और भी है
जुवावस्था में बहुत बीमारियाँ होती है माया का काम का क्रोध का अहंकार का हो चलता
है अकड़कर हर आदमी 1 लड़की थी थोड़ा कुरूप थी लेकिन 18 साल की थी वो भी अपने को
समझती थी 1 कोई देवता मिल अब उन्होंने कहा बिटिया कोई वर मांगो हम देवता हैं जो
आपकी इच्छा हो दे दे सुन्दर बना 2 तो 1 झापड़ लगाया उस देवता को मैं कुरूप हूँ क्या
हम सब लोगो को जुवावस्था में अहंकार रह चुका है बूढे लोग ये न सोचे की मैं तो ऐसा
नहीं हूँ वो भूल जाता है हम लोगों की मेंबरी तो 24 घंटे की बात भूल जाती है ऐसी है
तो महा पुरुषों को पहचानने में बहुत समय भी लगना पड़ेगा समझने में लेकिन पहचानना भी
कम्पलसरी है बिना पहचाने और शरणागत हुए गाडी आगे नहीं चलेगी लेकिन क्या करें हम
बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
